४ 


उत्तीमगर 


पंजीयन क्रमांक " नायगढ़ 
सी . आ./ रायपुर 1712002. 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 

जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से . 
भिलाई. दिनांक 30-5-2001. " 


बन्द जयन 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 42 ] 


रायपुर, शुक्रवार. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 - आश्विन 23. शक 1926 


. 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदंश. भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सुचनाएं. 12 ) यांग्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 )निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं. भाग 1.-- ( क ) 

( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक ( 2 ) प्रथा सामान 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पर स्थापित विधेयक ( i ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, 13 गंगद के . 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियाम . ( ग ) ( 1 ) प्रारूपनियम, ( 2 ) आंतम नियम . 


- 


-- 





भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 25 सितम्बर 2004 


क्रमांक एफ 2-27 /2004/1-8.- श्री टी . पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश . सरगुजा ( अंबिकापुर ) को सेवाएं विधि एवं विधाय 
कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिन 
छत्तीसगढ़ शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में नया आदेशानुसार .. 

ए. के . विजयवर्गीय , मृग्य मांग 


2183 


- 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणान्नय गजगंदगांव में मुदिन तथा प्रकाशित -- 001 


.. 
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| भाग । 


विधि और विधायी कार्य विभागः 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन . रायपुर 


रायपुर. दिनांक 28 अगग्न’ 2004 


क्रमांक 5222 / डी -2026 / 23 - ब/ छ.ग. - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( क्रमांक 49. सन 1988 ) की भाग 3 को गधाम ।। 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छनीसगढ़ उच्च न्यायालय के पगमश : इय विभाग को अधिग्यवनी क्रमांक 
2024/664/ 21 - ब/ छ.ग., दिनांक 18-3-2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा श्री अशोक कुमार गायानः अतिरिक्त जिला 
सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 · की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिदिए अपगमों के संबंध 
दिल्ली , विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिप गजन्य जिला में समात्रि 
क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा. 


. 


क्रमांक 


राजस्व जिले का नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


2 . 


3 .. 


4 . 


. 


5 . 


6 . 


- 


7 . 


8 . 


रायपुर 
दुर्ग 
राजनांदगांव 
बिलासपुर 

अंबिकापुर ( सरगुजा ) 
बस्तर ( जगदलपुर ) 
कांकर 
दंतेवाड़ा 
कवर्धा 
महासमुन्द 
कारवा 
कोरिया 
धमतरी 
जांजगीर 
रायगढ़ 
जशपुर 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


14. 


15 . 


16. 


. 


Raipur . the 28th August 2004 


No. 5222 /D - 2026 /21- B -CG /04 , —111 cxercise of the powers conferred by sub -scelion l ull Section of the 
Prevention of Corruption Act . 1988 ( No. 49 01 1988 ). in consultation with Hon ble High Court of Chhalligarh anml 
in supcrsession of this Department Notilication No. 2024 /1-1664/21- B /C.G . dated 18-3-2002 . the State Cimernme!! 
herchy appoints Shri Ashok Kumar Goyal. Aflditional District and Sessions Judge . Rapur its Special client with the 
headquarters at Raipur for the arca comprising of the Revenue Districts specified belowllo try the cases in regards Lin 
the offences specified in coluinn (a ) and (b ) of sub -section ( 1) of Section 3 of the said Alt. infcstigle under leilii 
Special Police Establishment Act, 1946 hy the Delhi Police and Central Bureau of Investigalia . 


Name of Revenue District 


S. No. 

( 1 ) 


1 . 


Raipur 


भाग 1 ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


--- 


2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 


. 


9 . 


Dury 
Rajnandgaon 
Bilaspur 
Ambikapur ( Sarguja ) 
Bastar (Jagdalpur ) 
Kanker , 
Dantewada 
Kawardha 
Malasamund 
Kurba 
Koria 
Dhamtari 
Janjgir 
Raigarh 
Jashpur 


10. 


: 


। 


12. 
13. 
14. 
15 . 
• 16. 


रायपुर , दिनांक 21 सितम्बर 2004 


क्रमांक 5753/ 21 - ब/ छ.ग./ 2004. - राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 342/ दो -2 . 
1/ 2004/ गोपनीय / 2004. दिनांक 15 सितम्बर , 2004 के अनुपालन में सारणी में उल्लेखित निम्न न्यायिक अधिरियां की गंवाएं माननीय उमा 
न्यायालय, छ. ग. बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है. 


क्रमांक 
( 1 ) 


न्यायिक अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पद 


. 


( 3 ) 


1 . 


श्री जी . सी . बाजपेयी 


प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन . वि और विधायी कार्य विभाग, 
: मंत्रालय, रायपुर. 


2 . 


श्री राधेश्याम शर्मा 


अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता प्रतितोषणा सौरम. दुर्ग. छ. ग. 


3 . 


श्री आलोक झा 


संयक सचिव , छत्तीसगढ़ मानत्र फार आयोग, তাব 


। 


4 . 


श्री बुद्धराम निकुंज 


अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन निराध और विधाया कार्य विभाग 
मंत्रालय 

रायपुर. 


रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 6014/ डी -2395/ 21 - ब.छ. ग ./04.-- स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 19s : 1915 का संख्यांक की 
धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियां को प्रयोग में लात हुए . छनीयगढ़ उच्च न्यायलय के मुग्यवर्शन की यहांत ग गज्य 
सरकार एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4494: डी . 1731 : 21.छ. ग./ 04 . दिनांक 247 2004 निम्नलिग्नि मंशोधन करना 
है , अर्थात् : 
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। भाग । 


संशोधन 


उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , 


अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में उल्लिांग्यत जिल पर कालम ( 3 ) ii 
उल्लिखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है , अर्थात् : 


- 


जिले का नामः 


अनुक्रमांक 


विद्यमान पीठासीन अधिकारी 


पदस्थ न्यायिक अधिकारी 


का नाम 


का नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


दुर्ग 


1 . 


श्री डी . के . भट्ट 
विशेष न्यायाधीश 
अनुसूचित जाति / अनु . 


श्री बी .. आर. निकुन्ज 

विशेष न्यायाधीश 
जनजाति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति 


... 


Raipur, the 5th October 2004 


. 


.No . 6014 /D -2395/XXI-B /C.G./04.— In cxercise of the powers conferred lay subs- section 12:01 vection 10 ulike 
Narcotic , Drugs and Psychotropic Substances. Act. 1985 (No. 6 of 1985 ). de State Government with the c ! eUrlene 
of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarlı. herchy, makes the following ilmendment in this clepartment 
Notification No. 4494/ D - 1731/ XXI- B / C.G./ 04 . datel 24-7-2004. Timely : 


AMENDMENT 


In the said Notification, 


In Schedule - For the officer mentioned in column ( 2 ) of the the Schedule. the officeridicti In ..lumin 
shall be posted at the place mentioned in column (4 ) of the saiul Schedule , namely :-- 


Motil 


S. No. 


Naine of the existing Presidiny 

officer 

( 2 ) 


Nine of the newly puster 
Judiciti officer 

131 


( 1 ) 


Dury 


. 


Shri D. K. Bhatt 
Special Judge (SC/ ST ) 


Shri B. R. Nikunj 
Special Judge ( SCIST) 


रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 6016/ डी -2396/ 21 - ब/ छ. ग./04. - स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1255 गंग्यांक 1 ) मा 
धारा 36 को उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपान का महमान ये. ३ 
सरकार एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम ( 3 ) में उल्लखित स्थान पर पदस्थ करता है . थान 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


187 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


पदस्थ न्यायिक अधिकारी का 


जिलं का नाम 


नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


कारवा 


श्री बी . एल. तिड़के 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश. कोरवा 


Raipur, the 5th October 2004 


No. 6015 /D - 2396 /XXI-B /C.G./04. - In exercise of the powers concertel hy sub - section isof sec10n1 30 !! 
Narcotic . Drugs and Psychotropic Substances Aci. 1985 (No. ” I ol 1985). md.with the concurrence of the Home 
Chicf Justice of High Court of Chhattisgarh , the State Government hereby appoints . the following sollicet ils puericu! 
in Column (2 ) in the corresponding entries in Column ( 3 ) of the said schedule , namely : 


Vane ol Distrit l 


S. No. 
( 1 ) 


Name of the posted Officer 

( 2 ) 


1 . 


Shri B. L. Tidke 
Additional Sessions Judge , Kurbii 


Korley 


. 


रायपुर. दिनांक 5 अक्टूबर 2004. 


क्रमांक 6016/ डी -2396/ 21 - ब/ छ. ग./04.- स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( क्रमांक 6 ! मन 165 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुखा न्यायाधिपति महोदय 
के परामर्श से नीचे दी गई सारणी के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अपग 
के विचारण के लिए क्रमशः क्रमांक ( 1 ) को दिनांक 1-10-2004 एवं क्रमांक ( 2 ) को दिनांक 2 - 10 2004 में विशेष न्यायालय के कर 
में विनिर्दिष्ट करती है : 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


विशेष न्यायालय 

( 2 ) 


स्थानीय क्षेत्र/ सत्र खण्ड 

( 3 ) 


1 . 


विशेष न्यायालय, कोरबा. 
विशेष न्यायालय, कबीरधाम 
( कवर्धा). 


कारवा 
कबीरधाम ( कवधा ) 


2 . 


यह अधिसूचना स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( क्रमांक 61 सन् 1985 2 की भाग 56 के अधीन यांनदिए 
विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1 6-2 21 व ( एक ). दिनांक 
2-4-1998 को जहां तक कि सत्र खण्ड बिलासपुर एवं राजनांदगांव के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय में संबंधित है की 
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गग । 


- + PN - 


संशोधित करती है. 


विशेष न्यायालय, कोरबा तथा कबीरधाम ( कवर्धा) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भातर उत्पन्न होने वाले समान प्रकरण जो कि 
विशेष न्यायालय , बिलासपुर एवं राजनांदगांव में क्रमश : दिनांक 1-10-2004 एवं 2-10-2004 का लंबित हैं . को क्रमशः विशेष न्यायालय 
कोरबा एवं कबीरधाम ( कवर्धा) को अंतरित हो जावेंगे . 


Raipur . the 5th October 2004 


No. 6016/D-2396/XXI-BIC.G ./04.-- In exercise of the powersconterred by Section 30 ut tie Narcritic . Praesent 


Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985 ), the State ( overnment with the concurrence of the c !uc ! SACE 
of Chhattisgarh , High Court, whereby constitute special court as yecified.in the cente spoming cilllles columna ! 
( 2 ) of the said schedule from the date of the | -10-2004 for serial No. I and dale of the 2.10.21 ( 1.! [ or the CTERNET 
2 Judge of the special court assumes the charge of his office in the suid court. timely :.... 


. 


SCHEDUL.E 


.S . No. 

( 1 ) 


Special Court 

( 2 ) 


Lical Anca /Sessions Division 

( 3 ) 


. 


Special Court . Korhal 


horhit 


2 . 


Kalcer Dlam ( hillitatii 


Special Court. Kaheer Dhum 
(Kawardha ). 


This notification modifics . the Madhya Pradesh Government. Law Department s No ion in I.VIARI 
B (I) dated 2-4-98 so far as it relates 10 erstwhile Sessions Division Bilaspur and Rajnandg:un door specifing it cruri 
of Session under Section 36 of the said Act. 


All cascs arising out of the arca comprised within ,die jurisdiction of Special Curi Korhu and Kabeer Jam 
(Kawardha ) and pending in the Special Court Bilaspur and Rajnandgaon respectively ils un 1-10) -218H4 in 2-10-2014 ). 
shall stand transferred to Special Courts constituted at Kurha and Kabeer Dham ikinwandhu respectively 


रायपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2004 

[ . 
क्रमांक 6017/ डी -2396/ 21 - ब/ छ. ग./ 04. - स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का मंग्यांक 61 ) का 
धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपान की सहमति गं गजा 
सरकार एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है . अर्थात् : 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


पदस्थ न्यायिक अधिकारी 


जिले का नाम 


नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कबीरधाम ( कवर्धा) . 


कबीरधाम ( कवर्धा) 
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Raipur. the 5th October 2014 


No. 6017/ D- 2396/ XXI- B/C.G./ 04.:- In exercise of the powers conferred by suh- section ( 2 ) of section 36 of the 
Narcotic , Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (No , 61 of 1985 ). and with the concurrence of the Hon ble 
Chief Justice of High Court of Chhattisgarh , the State Government hereby appoints the following iflicer as specilied 
in Column ( 2) in the corresponding.cntries in Column ( 3) of the said schedule , namely : 


S. No. 
( ) 


Name of District 


Name of the posted Olliccr 

( 2 ) 


1 . 


District & Sessions Judye .. 
Kabeer Dham (Kawardha ) 


Kabeer Dham ( Kawardha ) 


- 


रायपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2004 


फा . क्र . 


6018 / डी -2394 / 21-4/ 04. - अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र . 33 
सन् 1989 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कॉलम ( 1) में दर्शाये जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में उससे संबंधित प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए दिनांक 2-10-2004 सं विशेष न्यायालय के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है 

सारणी 


जिला का नाम 

( 1 ) 


विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालयं का नाम 
( 2 ) 

: . 15 


- 


कबीरधाम ( कवर्धा) 


सत्र न्यायालय, कबीरधाम ( कवर्धा ) 


यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र . 33 सन् 1989 ) की धारा 14 
के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन , विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-2-90 -इक्कीस - बी ( 1) . दिनांक 
30 जनवरी, 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड राजनांदगांव के गठन से संबंधित हैं तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
1-2-90 - इक्कीस - बी ( 1) , दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड राजनांदगांव के इस अधिनियम के तहत गटित विशेष 
न्यायालय से संबंधित है , को संशोधित करतो है . 


विशेष न्यायालय कबीरधाम ( कवर्धा ) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरणजी कि विशेष न्यायालय 
राजनांदगांव में दिनांक 2-10-2004 को लंबित है , विशेष न्यायालय कबीरधाम ( कवर्धा) को अंतरित हो जावेगे. 


Raipur, the 5th October 2004 


E. No. 6018/ D -2394/ XXI- B/ 04.--In exercise of the powers conferrced by section 14 of the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocitics ) Act. 1989 (No. 33 of 1989 ), the State Government will the concurrence 
of the Hon ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh . Pierchy speeities for District mentioned in Column 
No. ( 1) of the Table below , a Court of Session specified in the corresponding entry in Column Nis. 121 of the said Table 


. 


. 
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lo hc the Special Court to try the offences under the said Act with ellcci from 2nd October 2007.4. 


TABLE 


--- 


Name of the District 

( 1 ) 


Name of the Court of Session.lice Special Couri 

( 2 ) 


Kabeer Dhain ( Kawardha ) 


Court of Sessions Judge:. Kilker Dhum ( Kwardhan 


This Notification modifies the M. P. Government. Law Department Notification No. 1-2 / 91 -XVI- 1} < ) siater! 
30th January . 1990 so for as it relates to erstwhile Session Division . Rajnandgaon and N. 1? ( Ventilication Nr. I 
2-90 - XXI- B ( 1 ), dated 26111 October, 1995 so far as it relates to erstwhile Sessiver Division . Rajnandgamintir peel 
fying a Court of Session under Section 14 of the Scheduled Cistes imel Scheduled Tribes ilirevention of livelies ! 
Act, 1989 ( No. 33 of 1989 ). 


All cases arising out of the area comprised within the juriseliction of Special Cut Kilheer Dham kilktiran 
and pending in the Special Court at Rajnandgaon l espectively as on 2-10)-2004 shall stand transferred 10th Sjunhill 
Court consiiluled all Kabeer Dham (Kawardha ) respectively . 


रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004 


फा . क्र . 6019/ डी -2394 /21 - ब/ 04. - अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारणा ) अधिनियम . 1989 13.33 
सन् 1989 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य सरकार , एतदद्वारा: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मन्त्रा 
न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कॉलम ( 1 ) में दर्शाय जिलं के लिए उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में उसमें संबंधित प्रविधि 
में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपगधों के विचारण करने के लिए दिनांक 1-10 2001 में विशेष न्यायालय के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है 

सारणी. 


.. 


विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय का नाम 


जिला का नाम 

( 1 ), 


( 2 ) 


कोरबा 


सत्र न्यायालय. कोरबा 


यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( ऋ . 33 गन् 1982 ) को पाग 1 
के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन , विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1 2 90 इक्रीय वा । 12. दिनांक 
30 जनवरी, 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर के गठन से संबंधित है तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
1-2-90 - इक्कीस - बी ( 1), दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर के इस अधिनियम के तहत् गाटन विशेष 
न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती हैं . 


विशेष न्यायालय कोरबा के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बिलासपा 
में दिनांक 1-10-2004 को लंबित है , विशेष न्यायालय कोरबा को अंतरित हो जावेंगे. 
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Raipur, the 5th October 2004 


F. No. 6019/ D -2394/XXI- B /04. — In exercise of the powers conferred by section Hof the Scheduled Citstes und 
Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Aci. 1989 (No. 33 | 1989 ). the State Government. asth the concurence 
of the Hon ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh , berehy specilies for District mentioned in Cro 
No. (1 ) of ulic Table helow , Court of Session specified in the correspotting tury-in Curitim - ti - 171tht sail Talle 
to be the Special Court to try the offences under the said Act with effect from 1st Octoher. 2034 . 


TABLE 


। 


Name of the District 


Name of the Court of Session to the Special Court 


Korba 


Court to Sessions Judge. Karhal 


This Notification modifies the M. P. Government. Law Department Notification No. 1-2/06 -XX1-13 ( 1). distesi 
30th January , 1990 so for as it relates to erstwhile Session División . Bilaspur and M..P . Govt. liliition Nos. 1-2 
90 -XXI-B ( ! ). Jated 26th October. 1995 so far as it relates 10 erstwhile Session Division . Bilis pur doit perilyg 
Court of Session under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocitie silul. 1984 
( No. 3301 1989) . 


All cases arising out of thč area comprised within the jurisilictims of Special Court Kurha und pending in the 
Special Court at Bilaspur respectively as on 1-10-2004 shall stand transferred to the Special Court constituted at Kocha 
respectively . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार 

महद्र राठौर , उप- पवित्र 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2004 


क्रमांक एफ 5-8/ दो / आठ- परि./2004.- राज्य शासन एतदद्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 को उपधारा ( 3 ) के ग्वाद 
( ग क ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार . एतद्वारा बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित मार्गों को मंजिली गाड़ी संचालन के 
उद्देश्य से विनिश्चत करती है 


स . क्र . 


मार्ग का नाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


व्हाया 
( 3 ) 


1 . 


आस्ता 


2. 


कुसमी से जशपुर 
अंबिकापुर से पुतुरलोंगग 
करैया से अंबिकापुर 


3 . 


राजपुर , शंकरपद, कुसमी कसैंधा 
खर्रा, करजी 


- 
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( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


4 . 


5 . 


करजी, शिवपुर 
कारावेल 
गुतुरया 
वरदेवगांव . बरमलकला, मन्दा 
बतौली, बगीचा, सन्ना 


6 . 


7 . 


8 . 


अंबिकापुर से नवाबांध 
सीतापुर से मेनपाट 
प्रतापगढ़ से पत्थलगांव 
हट्टापाली से सारंगढ़ 

अंबिकापुर से छिछली 
विश्रामपुर से रेहर 
बिलासपुर से मंगला 
सोपत से मस्तुरी 
बिलासपुर से कोटा 
अकलतरा से - सीपत 


9 . 


सूरजपुर , कनका 


10 . 


11 . 


धुमा, सिलपहरी , पिईया 

जांजी, कोडिया, कसौदी, जयगमनगर. खंग 
.._ मंगला. लोखड़ी, घुटकृ . टांडा 

पोड़ी, चंगोरी, दर्शभाटा. 


12. 


13. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. 

वाय. के . एस. ठाकुर , विशेष सचिव 
गृह ( सामान्य ) विभाग 

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन. रायपुर : 


रायपुर, दिनांक 5 मई 2004 


क्रमांक एफ 9-8 /गृह/ दो/ 04.सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये गज्य शासन द्वारा लिया 
विभागीय परीक्षा, जो दिनांक -20 एवं 21 जनवरी 2004 को प्रश्नपत्र " प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र भाग : वी: मा . 
द्वितीय प्रश्नपत्र, तृतीय प्रश्नपत्र विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैं : 


.. 


परीक्षा केन्द्र बिलासपुर 


पदनाम . 


उनर्माण होने का म्नर 


अनु . 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


1 . 


श्री रोहित यादव .. 
श्री धनपत लाल धृतलहरे 


सहायक कलक्टर 
राजस्व निरीक्षक 


उज्यस्तर 
निम्नस्तर 


2 . 


परीक्षा केन्द्र बस्तर 


3 . 


श्री भगवान दासं द्विवेदी 
श्री भोला प्रसाद गुप्ता 
श्री नेमचंद महोबिया 


राजस्व निरीक्षक 
राजस्व निरीक्षक 
राजस्व निरीक्षक 


निम्नस्तर 
निम्नस्तर 
निम्नस्तर 


4 . 


5 . 


. 


2 . 


निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप 
उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है : 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


2103 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


पदनाम 


अनु . 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


उनीण होने का स्तर 

( 4 ) 


( 3 ) 


1 . 


श्री अधीनराम ध्रुव 


राजस्व निरीक्षक 


प्रथम एवं द्वितीय में 
निम्नस्तर 
प्रथम में निम्नम्नर 


2 . 


श्री होल्कर सिंह ठाकुर 


राजस्व निरीक्षक 


परीक्षा केन्द्र बस्तर ( जगदलपुर ) 


3 . 


श्री छनऊराम भूआर्य 


राजस्व निरीक्षक 


श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे 
श्री चितरंजन दास 


राजस्व निरीक्षक 
राजस्व निरीक्षक 


5 . 


प्रथम एवं तृतीय में 
निम्नस्तर 
प्रथम में उन्चस्तर 
प्रथम एवं द्वितीय में 
निम्नस्तर 
प्रथम में निम्नस्तर 
प्रथम में निम्नस्तर 


6 . 


श्री सुभाष चन्द्र मण्डल 
सुश्री सतरूपा साहू 


राजस्व निरीक्षक 
राजस्व निरीक्षक 


7 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल : म से तथा आदेशानुसा . 

मदिर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव 


आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर . दिनांक 8 सितम्बर 2004 


क्रमांक डी -5972/ 3136/ 25-2/2004 / आजावि . - राज्य शासन एतद्वारा पिछड़ा वर्ग को जातियों सूची में यग्लं क्रमांक 23 ( अ ) 
पर अंकित काछी ( कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी ( कुशवाहा ). पनाग. मुराई. सोनकर तथा जीरी के आगे कोदर शब्द स्थापित 
करता है. 


. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल 


नाम तथा आदेशानुसार. 
. सी . पाण्डेय, विशेष सचित्र . 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग , दिनांक 14 जुलाई 2004 


क्रमांक 960/ ले. पा./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे मलान अनुसूची के ग्वान ( 1 ) मे ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उगा 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


। 


सावनिक प्रयोजन . 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


चिचलगोंदी 


0.12 


कार्यपालन अभियंता. लोक निर्माण 
विभाग, सेतु संभाग, गयपर. 


निचलगांदी नाला संतु के पहुंच 
भार्ग निर्माण हुन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी पाटन ( मुख्यालय दुर्ग ) में देखा जा सकता है. 


छनीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से नया आदेशानमार 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पटनउचित 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर , जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


जगदलपुर , दिनांक 28 जुलाई 2004 


. 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 08/ अ -82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने । 1 ) यं ! 41 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वाग सभी संबंधित व्यक्तियों को . 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में का 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


मानिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ). 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


बड़ेआमाबाल 


0.900 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. 
जल संसाधन संभाग, जगदलपुर . 


कांगारंटेडा मध्यार सिंचाई 
पाग्यांजना अंतगन आमावाल 
वितरक नहर निमाण हन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू - अर्जन ), बस्तर/ कार्यपालन यंत्री, टी. डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकती 


है . 


• भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 09 / अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची क. ग्वान ( 1 ) में ( 4 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


मासिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


तारागांव 


3.225 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. 
जल संसाधन संभाग, जगदलपुर , 


कांमारटेदा मध्यम सिंचाई 
परियोजना अंतगत सोनागपाल 
वितरक नहर निर्माण हन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू - अर्जन ), बस्तर / कार्यपालन यंत्री. टी.डी. पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपर के कागांलय में देखा जा सकता 


chc 


जगदलपुर , दिनांक 28 जुलाई 2004 


क्रमांक क / भू- अर्जन /10/ अ-82/ 2003-04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसस संलग्न अनुमची के खाने ( 1 ) में ( 41 में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक ) को धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुमार इसके द्वाग सभी संबंधित व्यक्तियों को . 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उन 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


चमिया 


0.114 


कार्यपालन यंत्री. टी.डी.पी.पी. 
जल संसाधन संभाग. जगदलपुर. 


कांसारटेदा मध्यम सिंचाई 
परियोजना अंतर्गत मानारपाल 
वितरक नहर निर्माण हुन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ), बस्तर/ कार्यपालन यंत्री टी.डी.पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देया जा सकता 


है 


.. 


. 


2496 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


[ भाग । 


जगदलपुर . दिनांक 28 जुलाई 2004 


-- 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 11 / अ -82/ 2003-04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) यं ( 4 ) गं 
वर्णित भूमि की अनुसूची के- खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकंत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


वस्तर 


जगदलपुर 


सोनारपाल 


5.889 


कार्यपालन यंत्री. टी.डी.पी.पी. 
जल संसाधन संभाग. जगदलपुर . 


कांयाण्टेडा मध्यम सिंचाई . 
परियोजना अंतर्गत मानारपाल 
वितरक नहर निर्माण हनु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू - अर्जन ), बस्तर/ कार्यपालन यंत्री, टी.डी. पी.पी. जल संसाधन मंभाग. जगदलपुर के मार्यालय में देखा जा सकता 


हैं 


जगदलपुर . दिनांक 28 जुलाई 2004 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /12/ अ -82/ 2003-04. - चुंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों का . 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उन 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


कावान 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


16 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


छोटेआमाबाल 


2.036 


- 


कार्यपालन यंत्री, टो.डी.पी.पी: 
जल संसाधन संभाग, जगदलपुर . 


कोमाटेदा मध्यम सिंचाई 
परियोजना अंतर्गत आमावान 
वितरक नहर निमांण हत. 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू - अर्जन ), बस्तर / कार्यपालन यंत्री. टी.डी.पी.पी. जल संसाधन- संभाग , जगदलपुर के कागंलय में देखा जा सकता 
है . 


.. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानगर 
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदन उप सचिन 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव/ उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 9 जून 2004 


क्रमांक /क/वा.भृ.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र . 11 अ -82 वर्ष 2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसस संलग्न अनुमची के 
खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार . उपके दाम 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उदग्वित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


यावनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील . 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


16 ) 


रायपुर 


तिल्दा 


0.384 


सांकरा 
प . ह. नं . 04 


कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय भूमिया वितरक शाखा नहर 
परियोजना --डिसनेट - संभाग क्रमांक 3... के अंतर्गत सांकरा माइनर 
तिल्दा. 

क्रमांक 2 नहर निमांग हंग 


भ - अर्जन . 


रायपुर , दिनांक 11 अगस्त 2004 


क्रमांक /1663/ वा -1/ अवि आभू - अर्जन / 08//82 / वर्ष 2002-2003. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमची 
के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा.4 की उपधाग ( 1 ) के उपवन्धों के अनुसार. इगक नाग 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकागं को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सयपुर 


गरियाबंद 


काण्डेकेला 


: 


2.78 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , 
गरियाबंद. 


कोटग व्यपवन योजना 
के अंतर्गत नहर निमाण 
हेत. 


- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदन सचित्र. 


: 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


[ भाग 


रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 4 /82/ वर्ष 2001-2002. ~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियां 
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उन 
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन - 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


पलारी 


0.897 


भावाडाह विजराडीह मार्ग 


भरवाडीह 
प. ह . नं. 17133 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग 
संभाग क्रमांक 2. रायपुर. 


रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2003 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /01 अ/82/वर्ष 2002-2003.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनयूची के खाने ( 1 ) मे ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वाग सभी संबंधित व्यक्तियां 
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाम के संबंध में क 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


--- " क द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


पलारी 


7.349 


सेमरिया 
प . ह . नं . 33/37 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग 
संभाग क्रमांक 2, रायपुर . 


बलौटी ओड़ान दतग्गी मार्ग 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार. 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिवा. 


. 


भाग 1 ] . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन. राजस्व विभाग 


बिलासपुर. दिनांक 21 जुलाई 2004 


क्र . 17 / अ -82 / 2002-2003 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के म्यानं ( 1 1 1 1 4 ) में वर्णिन भाम को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सावंजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है. अनः भ . 
अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इमक द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लाखत अधिकागं को उक्त भाम के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 की उपधारा ( 21 


मार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


3 ) 


विलासपुर 


तखतपुर 


पकरिया 


1.598 


कार्यपालन यंत्री जल संसाधन 
संभाग. कांटा. 


नहर निमाण हेतु 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर. दिनांक 21 जुलाई 2004 


4 


क्र . 41/ अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 20 में ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूचो के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है . अत : भ 
अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


तेन्दुवा 


0.536 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, कोटा. 


नहर निमांगहंत 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छनासगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार. 

विकासशील , कलेक्टर एवं पदेन उप - गनिन 


2500 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक : 15 अक्टूबर 2004 


भाग 1 


4r . 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासनः राजस्व विभाग 


कोरियाः दिनांक 6 मई 2004 


क्रमांक 142 / भ - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसचों के खाने ।। Pit णन गरि 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पर काममाला ! 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा समायोजन यांबाया . 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उखित अधिकारी को उन भाम में 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि ना गांधीनगर के 
धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उक्त अधिनियम की 17 को अपमान गा ! ! } 
उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


मायनिक प्रयोजन 


--- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


का वान 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


. 


कोरिया 


बैकुण्ठपुर 


.1.03 


. 


. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन 
संभाग . वैकुण्ठपुर. 


सिंचाई यांचापगा 
: 
जन गांभ का निमांगा 


छलासगढ़ के राज्यपाल के नाम ये तथा आदेशानदार 

दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, कलेकटा नं पदन गाना 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


धमतरी दिनांक 20 सितम्बर 2004 


क्रमांक 6860/ क/ भू - अर्जन /01 / अ -82 /04-05.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमत्रा के गाने ( | 11 : 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये मार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पर्दाको भावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुमार इसके द्वारा सभा वा पार 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा. इम अनुसूची के खान ( 5 )मलेखित अधिकार को नमन fat 
संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक यातन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


. ( 3 ) 


16 ) 


धमतरी 


कुरूद 


0.43 


नवागांव 
प. ह . नं . 75/47 


लोक निर्माण विभाग ( संत निमांग ) 
रायपुर संभाग , रायपुर . 


गाजम परमनामा माग | 
नदी पर पल के पहंग गर्ग 


निमाण हुन 


छनीसगढ़ के राज्यपाल के नाम माया आदेशांता : 

आर. पी . जैन , कला र ! 


। 


" 


भाग 1 ] 


छनीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2004 


क्रमांक 6344/ भू - अर्जन / 2004. ~ चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमचा के मान ( ।। { । मग भग 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकला पदनमा 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा { 11 के उपबन्धों के अनुसार सभी गयापन त्यांना या काम 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के माने { 5 ) में उल्लेखित अधिभाग की दयनीय 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत ऋग्दा है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


भाग 4 की उपधाग ( 2 ) 


जिला 


मायनिक प्रज 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


का दान 


লামা বদল 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 2 ) 


( 3 ) 


।। 


राजनांदगांव 


छुईखदान 


7.64 


दुल्मपुर 
प.ह.नं.9 


कार्यपालन अभियंता, जल संधान 
• संभाग. छुईखदान . 


गयाना ग्वांध दयानन 


- 


भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( ग़जस्व ) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सका . 


राजनांदगांव. दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 7257/ भ - अर्जन/ 2004. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमनी के ग्याई ( 1 ) 14 वांगांन मि 
को अनुसूची के खान ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यक पदारे को मानना . सा : 
भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार या नवन दिनों का उनका 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 51 में उदायत आंधकाग का : भरि के मंत्र में उन माग 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राधिकृत करता है : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


मात्रजांना पनातन 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धाग 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकाग 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


मानपान 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


4.18 


एटीकसा 
प.ह.नं. 24 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग. छुईखदान. 


पिपरिया जलाया नहानमांगा 


. 


कायंदन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी. खंगगढ़ के कायालय में दंग्वा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


---- 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 7258 / भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के माने । । । मं ( 1 ) में बांट tra 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . सन्न : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इमाम 
इस आशय की सचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा . अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी को उम्न भार के संबंध न मान 
+ को मारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


pala 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


मानिक प्रयोजन 

का कान 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


भारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1) 


• ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


अं. चौकी 


96.452 


खड़खड़ी 
प.ह.नं. 03 


कायंगालन अभियंता, मांगरा 
परियोजना ( जल संसाधन संभाग ) 
डांगरगांव . 


मोगग बंगन परियोजना के 
अंतर्गन दयानत्र. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी ( मोंगरा परियोजना ) जिला कार्यालय गजनांदगांव में किया जा सकता है . 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 725 , भू- अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता. है कि इससे संलग्न अनुसूचों के खाने । । । ( . ) में बाण माप 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है . अग : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संधित व्यक्तियों को इसका दाम 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के गाना 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


) 


cho 


.. 


- 


SHR 


भूमि का वर्णन । 

नगर /ग्राम 


जिला 


तहसील 


कद्वारा 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) मातंजान गयो मन 
लगभग क्षेत्रफल 

कायन 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 
22.771 कार्यपालन अभियंता ; मांगा . मांगा बंग यौग्योजक 

परियोजना ( जल संसाधन संभाग ) अंतर्गत इवाना 
डोंगरगांव . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


राजनांदगांव 


अं. चौकी 


डोड़के 
प.ह.नं. 22 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी ( मोंगरा परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से नया आदेशानुसार 

जी . एस. मिश्रा, कलक्टर एवं पंदन उप गांचत्र 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


25 ) 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


- 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 355. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में ( 4 ) में वर्णित मांग को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अ : भ . 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के पबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को. इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा . इस अनुसूची के ग्वान ( 5 ) में उग्विन अधिकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लोग नहीं होंग. क्योंकि उपकी राय में उक अधिनियम की धारा ! 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

यावनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


छपोरा 


0.742 


कामाला माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगा नहर 
संभाग . क्र . 4. भग . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


... 


... 


. 


- 


. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 

... 
क्रमांक - क / भू- अर्जन / 356 ..- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ! ) से 1 ) में वर्णित भमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . भाः ।। 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धी के अनुमा मक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा . इस अनुसूची के ग्वान । 5 ) में उलग्विन अधिकागं 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गव्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उन आंधांनयम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

पार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर / ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

का वणन 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


F 


के द्वारा 


( 2 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


सेन्दुरस 


0.218 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता बांगा नहर नानागांव माइनर 
संभाग , क्र . 4. डभराः 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


1 


--- 


...... 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


! भाग । 

. 


.. 


-जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जेन / 357.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इमस संलग्न अनुसूची के खाने ( १ ) i] { 4.1 में वांगंत भाग को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : ! 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार उनक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारा . इस अनुसनी के ग्यान । नग्वन आधार 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकल करता है.. गज्य शासन का मानिस 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी गय में 3 आंधांनयम का 15 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं। 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


भाग 4 की उपधारा ( 2 ) 


मानिक प्रयोजन 


जिला 


का चमान 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


! 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.048 


TRE 


यह ग्दि माइनर 


छोटेसीपत 
प.ह.नं. 05 


काबंगालन यंत्री, मिनामाता वांगी नहा 
संभाग क्र . 4. भग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /358.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने । 112 ( मेंबनी को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सावंजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़न का भावना ... अन् : 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधाग { ।। के उपबन्धों के अनुसार यो 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने । यिन माग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राधिकृत करता है. गन्य मानत पर मानिस 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध: उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे: क्योंकि उसकी गय में रन आनियम की ! 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


. 


भूमि का वर्णन 


गवजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


वामन 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


६ ) 


जांजगीर - चांपा मालखरीदा 


लिमतरा 


मापारीद पाइनर 


0.190 


कार्यपालन यंत्री, मिनामाता हसदन 
बांगो परि. नहर संभाग क्र . ... दाग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्को जांजगीर के कायालय में दग्ना का मामला 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /359. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमची के खाने ( 11 में ( 4 ) में वागत भमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : म 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इम 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा , इस अनुमची के खाने ( 5 ) में उग्विन अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शायन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उस अधिनियम को भाग 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


यावंजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा ... सोनाडुला 


0.1.12 . 


कटाग माटनर ... 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता वांगा नहर 
संभाग, क्र . 4 , इभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना- सको/ जांजगारक कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /360. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमची के ग्वाने ( ।। ये { 4 ) में वर्णित भपि # 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ।। 
अर्जन अधिनियम, 1894: ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 11 के उपबन्धों के अनुसार इस 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुमची के खाने । 5 ) में नायत अधिकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गव्य शामन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी सब में उक्त अधिनियम की मग ।। 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भृमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


कुरदी 


0.275 


वरभांठा माइनर वाली 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगी नहर 
संभाग. क्र .4, डभरा. 


पाउन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी; हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टवर 2004 


भाग । 


----- n . 


-- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /361.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के ग्वाने ( 1 ) में { 4 में वर्णित भमि वा 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है . अन : भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के व्यवन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनसचा के खाने ( 5 ) में रादग्विन आंधकाम 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है. राज्य शासन यह मालग 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसका गय में या अधिनिया की भाग 1; 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


आजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


काचगान 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


क 

द्वारा 
प्रांधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


कुरदा 


. 


0.407 


नान्यापासना 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता यांगा नहर 
संभाग. क्र . 4. मरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 362. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) i ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उत्खन अधिकार 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गव्य गासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे , क्योंकि उसकी गय में उक अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के 


का वणन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.162 


कार्यपालन यंत्री मिनीमाता बांगो नहर 


वीकरेल 
प.ह.नं. 09 


इमरमांना उपनि 


संभाग. 


अ. 


4.इभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 363.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : मृ.. 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा . इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उलखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


प 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.109 


छोटेसीपत 
प. ह . नं .5 


नगझर माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


- 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 364.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा- 4.को - उपधारा ( 2 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


0.145 


कर्रापाली 
प.ह.नं. 09 


बांकरल माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगा नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


, 
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. 


) 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 365. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान ( 1 ) i ( 1 ) में वर्णित नाम की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: म 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के पन्नों के अनुसार यो 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वाग , डप अनुसच्चों के खाने ( 5 ) में लाग्न माग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है . गज्य गायन यह भीनिग 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में उक अधिनियम का भग 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


गर्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


( 3 ) 


( 5 ) 


10 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


. 


सकरौं 


सर्ग माइनर 


0.093 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता वांगी नहर 
संभाग, क्र . 4. डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ता/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


, 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


.... 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 366.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमचा के खाने ( 1 ) में ( 4 ) में णित मांस की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अनः . 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना.दी जाती है कि राज्य शासनः इसके द्वारा , इस अनुसूची के ग्याने ( 5 ) में रग्विन अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उन अधिनियम की भाग 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ). 


मावंजानक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


16 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


ढिमानी 


0.148 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगां नहर भागाडीह माइनर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है . 


के 


भाग 1 ] 
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क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 367 :-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) गं ( 4 ) में वर्णित भूमि का 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इस 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि गग्य शासन . इसके द्वाग . इस अनुमदा के खाने ( 5 ) में उत्रित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गय शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसको गय में कस अधिनियम का बाग ।। 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भृमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधाग ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टयर में ) 

( 4 ) 


ग्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


" छपारा 


" 0.128 


छगांरा सत्र माइनर 


कार्यपालन यंत्री: मिनीमाता वांगी लहर 
संभाग, क्र . 4 , इभग. 


+ 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्को जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है... .. .. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


) 


क्रमांक-क / भू - अर्जन/ 368. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खातं ( 1 ) ये 14 ) में चाणंत भाम की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता गइन की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 7 के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के गाने 15 ) में उदांग्यत अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है. गज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उयको गराउन अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


লিলা 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का न 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


161 


जांजगीर - चांपा . मालखरौदा 


डोंगरीडीह 


0.156 . 


अमलादोह सव माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता चांगो 245 
संभाग क्र . 4. भरा. 


- 


7 


भृमि का नक्शा ( स्नान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता 


- = 


- 


. 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 369.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिर्धा 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4.को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उचित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


- ( 1 ) 


( 2 ) 


.. ( 3.) .. . 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


भडोरा 
प . ह. नं . 14 


0.734 


बरवली मा . 2 


कार्यपालन यंत्री, मिनोमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 370.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 

अत : भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इनक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उलखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उन अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


1 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) . 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


पिहरिद 


0.158 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर बड़ेगीपत सब माइनर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


2511 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 371.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपवधा के अनुमार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लवित अधिकागे 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.559 


व देवगांव माइनर 


अड़भार 
प. ह. नं . 08 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव पस्यिोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 372.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (.1 ) मे ( 4 ) में वर्णित भमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम. 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गज्य शासन यह भीनिग 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उपकी राय में उक्त अधिनियम को भाग 17 
की उपधारा (1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


आंडिल 


0.350 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर भागोडिह माइनर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


। भाग . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 27 सितम्बर 2004 


1 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 373. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णितभयो 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अनः 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इमा 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के ग्वान ( 5 ) में जलावन नगमाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गज्य शासन या मागि 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उन अधिनियम की 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


V 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


सार्वजनिक परांजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का नाणन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


डोंगरीडीह 


0.443 


अमलीवाह यांच मारना 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4. डभरा. 


- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कायालय में देखा जा सकता है .. 


. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 374. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससं संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 11 पंणित मांग की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने का गंभावना है : - 
अर्जन अधिनियम, 1894. ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपचाग ( 1) के उपबन्धों के अनुगर के 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारा. इस अनुसूची के खाने { 51 रिजन पका 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.. गज्य शासन या 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में उक्त नियम को माग 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सायनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


. 


( 1 ) 


. 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


बड़े सीपत . 


1.256 


कार्यपालन यंत्री, मिनामाता चांगी नहर स्खला उप वितरक 
संभाग, क्र . 4 , दुभरा . 


1 


भृमि का नक्शा ( प्लान ). भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


2513 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /375. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 को धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसकं 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में रवित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम को धाग 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.132 


आंडिल 
प . ह . नं . 7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4. डभरा. 


भागांडिह माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 377.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) मं ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भ . 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूचो के ग्वाने ( 5 ) में उत्रित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लांग नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


पार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


चारपारा 


0.834 


चारपारा सत्र माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगा नहर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


नगझर माइनर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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| भाग 1 


-- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /378.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अनः म 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लंग्वित अधिकागं 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धाग 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.854 


अचरितपाली सत्र माइनर 


अमलीडीह 
प. ह. नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 379. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भाग की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.146 


देवगांव 
प, ह. नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर छपांग माइनर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टवर 2004 


. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - काभू - अर्जन/ 380.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( } } { 4 ) में वर्णिन भनि 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम. 1984 की धारा 4 की उपचाग ( 1 ) के अगवन्या के अनसार उपत्र: 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा. इस अनुमचा के आने 151 में उचित मार्ग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गाय गायन या भाज 
दता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में नाग नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रार में उग अधिनिया को ना ! 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


) 


भूमि का वर्णन 


गावनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धाराको उपधाग ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


+ वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


पिहरिद 


0.639 


कार्यपालन यंत्री , मिनामाता बांगा नहर 
संभाग क्र . 4. भग. 


मनहा पयरन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता .. 


. 


- 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /381.-~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमची के खाने ( 1 1 1 ( 1 में बात नाम की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़न की संभावना है. अतः । 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) गवयों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, इम अन्सची के खाने । ६ } में संदरियन भिमार्ग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गव्य गायन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में या अधिनियम की धाग ! ; 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


. 


- 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धाम 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का नान 


नगर/ ग्राम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.124 


भडोरा 
प.ह, नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, मनीमाता चांगा नहर पिग्दि माइनर 
संभाग क्र . 4. मग 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी . हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


1 
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राण । 


----- 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जम /382.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनसुत्री के खाने ( 1 ) 14 ) में बांगन भारत का 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. : ! 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) गान्धीकगार पर 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा. इस अनमत्री के मान रात 1-111 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है . गाय शासन मा in 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उपकी गय में नियम! म 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


भावजन प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम " 


धारा 4 की उपधाग ( 21 

क 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकागे 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


याम 


. .. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


कलमी 


0.012 


मानगंटा मारना 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता वांगी नहार 
संभाग क्र . 4. दृभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदव परियोजना सक्ती/ जोजगार के कायलय में जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /383 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनमची के माने ।।।।I ) :: :: :: 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आंत्रश्यकता पर संभावना : . 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) , माया नमार ( 13 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारा. इस अनसनी के गाने । :मदान 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शकियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है . मग शाम यह कि 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में नियम 1 ; 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधाग ( 2 ) 


यावनि- पणा 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कदाग 


यान 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में.) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


0.137 


मंगामा 


अमेराडिह 
प. ह. नं . 04 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हम्मदन 
वांगा नहर संभाग, क... दृभग 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/384.-- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 1 ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अन ; भू.. 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उलंग्वित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गज्य शासन यह भी निका 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय म छक्क अधिनिया का धाग 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


यावंजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 61 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


कुरदा 


0.036 


नगर माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदन 
वांगी नहर संभाग , क्र . 4, टुभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /385.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के बारे ! ! ) में ( 43 में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ।।. के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारां. इस अनुसूची - माने ( 5 ) में उलाग्वृत अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. गव्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी -: में उन अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


पार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


कागांन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर चांपा मालखरोटा 


खरताल 


0.093 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो :: 
संभाग क्र . 1. उभरा. 


कुग्दा वितरक नहर 


प. ह . नं . 09 


भूमि का नक्शा ( लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्तो जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकः . " 
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। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


| भाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/386. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के ग्वानं ( ) 14 नतु भी को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अाः । 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के नाम के नया : 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनसनी के ग्याने ( 51 में नहाना मग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता .. गाय शामन यह भी देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसको गय में बराः अधिनियम का नाम 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


-- 


- 


भृमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 


पनिक पान 
काम 


जिला 


तहसील 


नगर ग्राम 


के द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 5 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


नौरंगपुर 


0.081 


भागादित कंत्र माना । 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हगंदना 
बांगा नहरसंभाग . क्र . 4. स . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगोर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /387. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनमी के खाने ( 1 ) l ( 17 में बाणन म 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने का भावना है . : 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 को धाग 4 को उपधारा ( 1 ) यात्रा का 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसक द्वारा. इस अनुमची के यार ( 5 ) में आग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है. गाय शासन यह यानि 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होग , क्योंकि उसका राय अधिनिया का बाग । 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा की उपधारा ( 2 ) 


मानजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


कावणन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकाग 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.695 


बड़ेसीपत 
प. ह . नं . 04 


कार्यपालन यंत्री. मिनामाता बांगा नहर 

कमान 
संभाग . क्र . ३, भरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छनीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 388. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने । । । । । । में बगान :: 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.. न:: 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धाग 4 की उगधाग { 1 } : पवन्धों के अनुसार र 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को . इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके दाग , इस अनमन्त्री के नं ! । म नि ! 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई कियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत ऋग्ना मम मामन यह मान ! 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसका ग ना नांगागर का 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा की उपधाग ( ? ) 


आयनानकायोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी " 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


i ; j 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.429 


मालगता माइना 


मालखरौदा 
प. ह. नं.5 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता यांग नहः 
संभाग क्र . 4. भग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्तो जांजगार के कायालय में दया जा सकता 


, 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /389. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे गंलग्न अनमत्री के गाने । ( 4 ) यांजन का 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने का संभावना है.. ::: 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भ. अजंन अधिनियम, 1984 की धारा . का जपधारा ( 1 ) गन्धा , निमा म 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके दाग, इय अनुमत्रा के वान : 5 : में ट्राचन मा 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शानियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना जय भान यह भी 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा : ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे . क्योंकि उसकी गरम अधिनियम की ! 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

: 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधाग ( 2 ) 


पायजनक प्याज 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कदाग 


काचगान 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 2 ) . 


( 3 ) . 


जांजगीर - चांपा मालखसँदा 


0.117 


बामा मत्र भाइ 


डोमा 
प . ह . नं.03 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता मंत्र 
चांगा नहर संभाग, क्र . 4. भग 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी. हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /390.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 22.11 में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधाग ( 3 ) , नपत्रधा के अनुसार 15 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा. इस अनुसूचों के ग्वा । 5 में ग्विन आपका 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कला है. राज्य शासन यह भी निलंग 
देता , है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उन अधिनियम को गग ! ; 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधाग ( ? ) 


सार्वजनिक प्रयास 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


7.मान 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरीदा 


0.180 


अगाग्वालाममा 


छपोरा 
प . ह. नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनामाता यांगा नहर 
संभाग क्र . 4. उभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 मितम्बर 2001 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /391. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमची के ग्वाने ( 1 ) ii { !! - Hin 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता गहन को मानना .. !: 1 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधाग ( 1 ) के पवनी के मार पर 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इपक दाग. इस अनुपयों के गाने ( 5 ) में नाचन माग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है. मग मायन काममा 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनका गया नया जाना ! 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


) 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


माल जानना 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


पाधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.170 


नाम : 


छोटसीपत 
प. ह . नं . 05 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता मांगा ना 
गंभाग, क . 4. दुभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती , जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है। 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 392. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमची के खान ( 1 ) में 11 में वांगन मान की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना ना 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग { । ) क जयवन्धों क नया 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि गज्य शासन. इसके दाग, इग अनुसना के गाने 15 में धन आ 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधाग ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता ह.. राज्य शासन गटोन 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंग. क्योंकि उसको गय में जन आंगांनवार को भार 1 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


पायनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर ग्राम 


क द्वारा 


नावमा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


সিন্ধু সাদা 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


जांजगीर - चांपा पालखरीदा 


बुन्देली 


0.032 


हवाग यांन मा . : 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता यांगा नहर 
संभाग. क्र . 4. उभय . 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भृ-- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कायालय में दादा जा सकता ह . 


जांजगीर चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 393. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि उमा संलग्न अनुमची के माने । . ।।। गान मां 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अधना आवश्यकता इनकाम ना 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा : का उपयाग 11 ; दया ,-मा 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके दाग, दुय अनसना पान ( 5 .in .!!., . 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा 1 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राधिवन करना है. गाय जायन गह भाका 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपयं , उन भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी गाय में नामांनया का 11 . 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


-- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 1 की उपधाग ( 2 ) 


गावजानकायोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कदाग 


-- 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


पाधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.169 


सतगढ़ 
प , ह . नं . 03 


कार्यपालन यंत्री , मिनामाता बांगा नहर पिग्द माटर 
संभाग क्र . 4. दभरा . 


भूमि का नक्शा ( लाा ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सही जांजगीर के कायालय में दंग्या जा सकता है . 


- 


: 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


!! 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


। 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन : 394. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनमन्चों के ग्वाने ( ! ! ( में india 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने का नाम 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपभाग के पन्नों का 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य गायन , इसक द्वारा. इस अनुमचा कमाने । :) :: 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकल करमा गय मनाया ... 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय नयाा ।। 7 ! 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होत हैं : 


..... 


भूमि का वर्णन 


भावनिक नया 


अनुसूची 

धारा -4 को उपधारा । 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) বারি শিক্ষা 
( 4 ) 

- ( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


p 


( 2 ) .. 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा बड़े पडरमुड़ा 


0.638 


ETA . 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता दागतं . 
वांगा नहर संभाग क्र . 1. ग . 


भृमि का नशा( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2001 


, 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 395. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमची कं ग्वान । | 1 गत 
अनुसूची के खान ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पल को मान्यता .. : . 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग : 1 ) . पवनी : 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि गज्य शासन , इसके द्वारा, इय अन्नसन्ना के ग्वा ।।11 ::::: 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, गम भाया या न 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारां 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे, क्योंकि उसका गया : 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होत हैं. 


भूमि का वर्णन 


जनक मान 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( है । 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

पाधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


केद्वारा 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


आमनदुला 


0.211 


समानमाना 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगीन 
संभाग, क्र .4, दुभग. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता । 


- 


भाग 1 


1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


११२ 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 396.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमची के खाने { !! ( 4 ) में वाणन मांग की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना .. : . 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपशाय ( 1 ) . मी . अभयार दुर 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शायन. इसके द्वारा, इस अनुसचों के खाने । 5 ) में नामित किया 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गांधकृत करता है या शामन यह निदेन 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि, उसकी गांधारयम का नाम :: 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


. 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 की उपधारा ( ? ) 


मानजनक बयान 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


मान्य 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


गधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा . मालखरौदा 


बड़े पडरमुड़ा 


0.194 


रिकार गाना 


कार्यालन यंत्री. मिनोमाना वांगी नहर 
संभाग क्र . 4. इभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 27 सितम्बर 2004 


-क / भू - अर्जन /397.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमची के खाने ( 1 ) ii {12 गाना पिक 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता परन की संभावना है . ! 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुमा टप 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा. इस अनुसूची के खाने । 51 में नम्वत आधिकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारस ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . अन्य शापन या ना निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उत्तः अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.578 


बंजारी 
प , ह . नं . 08 


लिममा माइनर 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता यांगी नहर 
संभाग क्र . 4. ई भग . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सकी/ जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 20042 


.जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 . 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /398. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ? ! ). । -1 ) में वर्षगांत Titam 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 7 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ! क पवमा के नमार हम 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा , इप अनुसूची के मान ( 5 ) में नहायत यकार : 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकत करना है या शाम . 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंग, क्योंकि उसकां राय का अधिनिया का माग 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


भावनिक योजन 


अनुसूची 

धाग 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कायन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.056 


भतहा माइनर 


अमेराडीह 
प. ह . नं . 04 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगा नहर 
.संभाग क्र . 4. दुभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 399.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनसंची के खाने ( 1 ) में ( 4 ) में वांगंन मांग की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . : 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग । 1 ) के उपव - भा के अनुसार टमक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को. इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के ग्वाने ( 5 ) में उचित अधिकाग : 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है . गग्य शामन गह भा निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे , क्योंकि उसकी गय में उन अधिनियम की धारा 15 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) . 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


16 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.688 


अमंगड़ाह माइनर 


पिहरिद 
प. ह . नं . 04 


कार्यपालन यंत्री मिनामाता यांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, भरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग ! 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


* : क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 400 :-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाते ( 1 ) ये ( 4 ) में वर्णित भूमि का 
-अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक ग्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अनः म 

अर्जन अधिनियमः 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासा, इसके द्वारा, इस अनुमचों के खान ( 5 ) में उन्लान्यन अधिकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है . गज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( अ ) के उपबंधः उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंग, क्योंकि उसको गय में उक आंधांनयम की भाग 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सावजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


• प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


16 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


. 


0 : 462 


बरभांठा 
प. ह . नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनोमाता बांगा नहर 
संभाग , क्र . 4. टुभरा. 


वरमांठा मव माइनर, 
वरमांठा यांन माइनर 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कायालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 401. - चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने । । ) 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने का मंभावना है . अतः भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 7 उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुमची के माने ( 5 ) में उम्बित अधिकागं 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत का है . गज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय गं. उन अधिनियम की धाग 17 
की उपधारा ( 1 ) के. उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


( 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसौल 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( b ) 


जांजगीर - चांपा मालखरीदा 


0.060 


भुतहा 
प . ह . नं . 04 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव 
बांगो नहर संभाग , क्र . 4. टुभग . 


भतहा ब्रांच मय माना 


भूमि का नक्शा ( प्नान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्तो जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता 
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[ भाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/ 402.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता कि इससे संलग्न अनुमची के ग्वाने ( 1 ) ( 4 } में वर्णित 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने का मानना है . मन ! 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधांग । 11 पं. उपवयों के अनुसार या 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारा , इय अनुयचा क. ग्याने ! 5 ) में लाया गया 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता .. गज्य शासन 

मनमा 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में रक अधिनियम की आग 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


मावजनिक गजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


कावांना 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.891 


कग्दा वित 


कलमी 
प. ह . नं . 05 


कार्यपालन यंत्री, मिनामाता बांगा नहर 
संभाग, क्र . 4, इभरा . 


- 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004. 


क्रमांक - क / भू- अर्जन / 403.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचा के खान ( 1 ) i ( 1 ) वणन भाम को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभाव : 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 11 नवमीकन्या 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, इस अनुमत्रों के खान ( 5 ) नकार 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकल करता है . माय गायन यह भीमिल 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा क्योंकि उसकी गाय में उन अधिनियम की आग 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


-- 


. 


I. I .. 


. 


. 


अनुसूची. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


मायनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


मायन 


• 
. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


बड़े सीपत 


0.781 


कला मय दिनार 


कार्यपालन यंत्री, मिनामाता वांगी नहर 
संभाग, क्र : 4, डभरा . 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 15 अक्टूबर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /404.-- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णिन नाम का 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : ? 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार उनके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा. इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लंग्वित विकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गज्य शासन यह भी निरंश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में उक्त अधिनियम की धाम ।। 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


यावनिक प्रयोजन 


. 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.113 


सारमहाल माइनर 


कलमी 
प. ह. नं.65 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर 
संभाग , क्र . 4. इभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


1 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 417: - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) प ( 4 ) में वर्णित भाम को 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः म. 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुमत्रों के ग्वान ( 5 ) में उल्लंग्वित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धांग । 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


.da + --... 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.137 


कुरदी 
प . ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता यांगां नहर नावापारां माइनर । 
संभाग, क्र . 4, इभरा . 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है 


- 


2528 


छनीसगढ़ राजपत्र: दिनांक 15 अक्टूबर. 2004 


आगार 


. 


भाग 1 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 418: -- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससःसंलान अनसनी के खाने ( 1 1 114 ) में बांधन भांग की 
अनुसूची के खाने ( 6.) में उसके सामने दिये गये सार्वजतिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है : 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 का धारा 4 को उपधाग ( 11 के उपबन्धों के अनुसार उमः 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके दाग . इस अनयूनों क साग 1 5 में मन का 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत का है . गय शाम पनि 

देता है कि उक्त , अधिनियम की धारा 5- ( अ.) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होग. क्योंकि उसको गाय में वन अधिनिया को मारा । 
. . की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


..धाराको उपधारा ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 


- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


पिरदा 
प . ह.नं. 14 


1: 551 .... : कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 

संभाग , क्र . 4, टुभरा . 


भातमाहुल माइनर 


- 


- 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लानः) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


1 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 437.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के माने ( 1 ) में ( 4 ) में वाणन भाम की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधाग ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन . इसके द्वारा इस अनुसूची के खान ( 3 ) में वाग्वित आंधकागे 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . गज्य शासन यह भी निदंश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसका सय में उन नियम का भाग । 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


i 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


माया 


( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


ii ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


परसाडीह 


1.529 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगा नहर म्यादाह भाइनर 
संभाग , क्र . 3. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगार के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ये नया गानमार 

बी. एल. तिवारी , फलंकर नं मदन राय मांगा 


भाग 1 


म 


छनारंगढ़ राजपत्र . दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


कार्यालय , कलेक्टर ; जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायगढ़ . दिनांक 16 सितम्बर 2004 


भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 57 / अ -82/ 2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रांत होता है कि उप संलग्न नाम या कमाने 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है !!SATTE 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धाग . को उपधारा ( 1 ) के उपवयों के मारा साधनाकानी 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनमूची के खान ( 5 ) में सर्वाग्वन आपका को कल मांग ३ 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


५ 


अनुसूची . 


भूमि का वर्णन 


धारा की उपधाग 2 ) 


मायनिक मान 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


माना 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में 

14 ) 


प्राधिकृत अधिकार्ग 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


19.186 


महाप्रबंधक जिला व्यापार वं 


• सिंघनपुर 
प.ह. नं . 16 


आग्रागिरः पयान 


उद्योग केन्द्र गयगढ़. 


++ 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ). खरसिया के कायालय में देखा जा सकता है , 


, 


- 


रायगढ़ . दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/ अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमचा के गाने । ।। 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने का प्रभावना 
है . अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधाम।। ) के मायनों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के ग्यान ( 5 ) में ग्लिन अधिकार 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता ह. गन्य गायन या भी निवेश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय में या अधिनियम का पाग । 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वणन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


चपले 


0.934 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता मांगी 
नहर संभाग, खरसिया. 


टनं को पद्धति से खर्गगया 
शाया नहर के वितरणा एवं 
लप नहर इंत. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा गकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


। 


. 


रायगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 49 / अ -82/ 2003-04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुमचा माने!! ::: 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गयं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकतापरकीय 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धाग 4 की उपधारा ( ! ) के दावी . मनमा 

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन . इसके द्वारा , अनुसना के ग्वान ! 5 ) में लोग ! 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, गन्य मापन यह जान 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंधमें लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उन मामगार का नाम । 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


भाग 4 की उपधारा ( 21 


सावजनिक गांजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

{ 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


सोनबरसा 


0.143 


नं को लांग 


कार्यपालन यंत्री. मिनामाता यांगा 
नहर गंभाग, खानया. 


प्रशाना 


महार 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( गजस्त्र ). रसिया के कार्यालय में दंग्या जा सकता है: 


रायगढ़ . दिनांक 4 अक्कर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 50 / अ -82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे पलान अन् ! के माने । ! } || .: । 
में वर्णितं भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अबन्ना आमा 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 का धाग 4 का जपधाग।।। 17 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन. इसके द्वारा. अन्सचा के खान : : नाम: 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गांधकृत करता है. मय जापान 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी गय आनन ! ; 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग 4 को उपधारा ( 2 ) 


माना जाल मीन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसियां 


छोटे ड्रमरपाली 


0.061 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता यांगा 
नहर संभाग , खसिया . 


2 की पढ़ांत में कमाया 
भागा ना विनमान 
12 127 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कायालय में दट्रा जा सकता . 


. 


भाग 1 ] 


छनीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


.... 


रायगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/ अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनसची के खाने ( 1 ) i ( .. ! 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़न का संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धाग 4 की उपधारा ।। ) के उपयधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन. इसके द्वारा, अनुसना से रान ( 5 ) if उद्योग्यत अधिकाग 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयांग करने के लिा प्राधिकन करता . शान्य शामन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5,( अ ) के उपबंध, उक भूमि के संबंध में लाग नहीं हांग . बयोंकि उसकी गय अधिनियम की धारा 13 
को उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाग । की उपधाग ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ नाम 


के द्वारा 


- का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


गोधा 


0.290 


कायंपालन- यंत्री. मिनामाना यांगों 
नहर संभाग . खुर्गमया . 


मन मा पति र ग्याम्पिया 
भाग्मा नहर वितमामा 
ना नहान 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 52 / अ -82 / 2003-2004.- कि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुमना करानं : 1 ! :: 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकतापर 
संभावना है : अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भ . अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा ! का उपयाग । के कारः 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जानी है. राज्य शासन. इसके द्वाग, अनुराचा क. माने ( ) में हारन 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शानियों का प्रयोग करने के लिए शधिकत करता है . ग़म शायन 
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में नाग नहीं होग, क्योंकि वो गाय में न आंधनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाम की उपधारा ( 2 ) 


.मानजनक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का मान 


লাশ দল 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिका 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


वगडेवा 


0.109 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता वांगी 
नहर संभाग. खमिया . 


टनं को मत भूमि 
शाखा नहा + विन : 
तय नहर हेत. 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खमिया के कार्यालय में देखा जा सकता 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


माग 
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रायगढ़ , दिनांक 4 अकबर 2004 


-- 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 53 / अ -82 / 2003-2004.-- चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है कि यगं गला अनमंत्री के माने ! ! । 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लियं आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ का 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू अर्जन अधिनियम , 1984 को भाग की धारा । ! ) काममा 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. गज्य शासन . इसके द्वाग, अनुसया के ग्वार में 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने केलिधक्तमा सामान 
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंग , बोकि उसकी गय गिगाः 
को धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धाराको उपधाग ( 2 ) 


सायनिक गगजन 


जिला 


14 ] 


तहसील 


के द्वारा 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
_ ( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


सूती 


0.069 


कार्यपालन यंत्री . मिनीमाता वांगी 
नहर संभाग, खरसिया. 


टनं को पढ़ान ग वर्गमा 
शाया नहर के बिना नं 
लन नहात. 


भृमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


- 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 54 / अ -82/ 2003-2004 . - कि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न मनगचा के ज्यान । 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ा को 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 1 की उपधाग ( !! के जवानों 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनमन्त्री के खान ( 5 ) | रायता 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकान करता है.. गज्य भाग 
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंधः उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा क्योंकि उसको गा में उन धनिया 
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


४ . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


मार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


।। 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


बोतल्दा 


0.515 


कार्यपालन यंत्री . मिनामांता बांगा 
नहर संभाग, खमिया . 


टनं को पढ़ांत गर्गममा 
शाया नहर के विजय पान 
लय नहर 


मि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारो ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


रायगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 55 / अ -82 / 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे ग्लान अनुसूची के ग्याने ( 1 ) मे 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनं दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भ - अर्जन अधिनियम, 1984 की भाग - का उपचाग ।।। के कपनमा 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की मृचना दी जाती है. राज्य शासन. इसके द्वारा. अनसनी के ग्वान { 5 ; में कार यून 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शानियों का प्रयोग करने के लिए अधिकत करता है . गज्य शासन 
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 { अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . स्गकि उसकी राय में उन नियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लाग हाते हैं ; 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


भाग 4 को उपधारा 21 


मार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


ग्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) . 


16 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


परसकाल 


0.061 


कार्यपालन यंत्री. मिनीमाता त्रांगो 
नहर संभाग, खासया. 


हा की पांत गर्गममा 
शाया नहर के विना 
लाव नहर न . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( गजस्व ). ग्वासिया के कान्निय में ना जा सकता है . 


गयगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2001 


भ- अजंन प्रकरण क्रमांक 56/ अ -82 /2003 2004.--- चूंकि गन्य शासन का यह प्रतीत होता है कि इससे सलान अनसुनी के ग्वाने । । । 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुमृची के खान ( 6 ) में उसके सामने दिये गये यावंजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) मंशोधित भू अजन अधिनियम, 1981 का धारा : को ग्यधाम ।। 1 के उपव- गों 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सनना दी जाती है. राज्य शासन. इसके दाग, अनमत्रा के स्थान { 5 में नारियन 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधाग ( 2 ) द्वारा दी गट गकियों का प्रयोग करने के लिए गांधकन करता है . गज्य गायन 
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध. उन भाम के संबंध में नाग नहीं हांग. क्यों उसका गग में उस अधिनिया! 
की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसची 


भूमि का वर्णन 


भाग को उपधारा ( ? ) 


जिला 


तहसील 


पार्वजनिक योजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


कद्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

15 ) 


रायगढ़ 


खमिया . बड़े ड्रमरपालो 


0.397 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता यांगो 
नहर संभाग . खुसिया . 


दन की पति से गुपिया 
भाना नहा nि i 


ना दर 7. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कायालय में द... नाम मना है . 


छनोमगढ़ के गन्यपाल के. का आदानमा 
आर. एस . विश्वकर्मा, र गवं 

पत्र 
, 


- : -... 
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[ भाग । 


( 1 ) 


12 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


76/3 


(0.03 . 


76/1 


0.0.15 


744 


ह .00 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


7612 


C.li 


1831 


CON 


8311 


77 


0.382 


क्रमांक 7260/ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1994 ( क्रमांक एक सन् 
1894) को धाग 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


91 


1.00 


31/1 


(0.012 


78 


79.2 


( 158 


79/3 


( 1 


अनुसूची 


17,2 


0.75 


- 


59/1 


.10 


50.2 


55 : 1.55 / 2 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - चौकी 
( ग ) नगर / ग्राम - हाथीकन्हार , प. ह . नं . 20 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.985 हेक्टेयर 


83.3 


0.01.1 


योग 


36 


6 . 


रकला 


स्वमग नम्बर 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिग आवश्यकता है - मांगराग 

परियोजना की वायी नट नहर निमांग के लिा! .. 


( 1 ) 


. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्तान ) का निरीक्षण म अर्जन अधिकारी मांग 

परियोजना ) जिला कायालय गजनांदगांव में किया जा सकता 


54 


0.126 


51/4 


0.112 


51/5 


0.095 


51/6 


0.030 


राजनांदगांव. दिनांक 1 अकटकर 2001 


83/2 


0.073 


79/1 


0.130 


.52 


0.122 


46 


0.245 


क्रमांक 7261/ भू - अर्जन/ 2004 -~~ कि गज्य शासन का दान का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुमची कं. गट । 1 ) में बांग -111 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उदग्वित गवंबानक गांजन न ना 
आवश्यकता है. अत : J अजर अधिनियम, 1894 ( क्रमांक पाक मन 
1894 ) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाना 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


0.407 


48/1 


0.044 


26/7 


0.191 


26/8 


0.256 


26/9 


0.061 


अनुसूची 


23 


0.795 


16/1 


0.060 . 
0.339 


18/1 


1713 


0.116 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील अंबागढ़ चौका 
( ग ) नगर / ग्राम -किलारगीली. ए... नं . २ 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल 0.60 जया 


20/1 


0.060 


84/1 


0.088 


2135 


भाग 1 ] 
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( 2 ) 


खसरा नम्बर 


एकत्रा 


( 1 ) 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ). 


0.152 


( 1 ) 


369/5 
369/1 


0.028 


. 


369/6 


0.101 


31 


0.020 


0.243 


424/ 1.407/ 11 


32 


0.049 


377 


0.230 


33 


0.053 


1/1 


0.015 


4343 


0.271 


. 


426/1 


1/2 


0.101 


0.202 


425/1 


34 


0.004 


0.012 


42512 


1/3 


0.06 


2/2 


0.117 


0.012 


133/2 


131 


0.097 


3/1 


• 0.081 


43331 


0.170 


0.061 


योग 


460/1 


9 


0.603 


.. 


429/2 


0.301 


12919 


0.324 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -- मोगरा बैराज 

के बायीं तट नहर निर्माण हेतु . 


196 


0.065 


432 


0.00 


1342 


0.00 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी, ( मोगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


510/1 


.0.156 


S10/ 2 


0.130 


510/3 


0.101 


राजनांदगांव. दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


508/2 . 


0.008 


. 50814 


0.214 


505/2 


0.077 


506.507 


0.117 


504/5 


0.077 


क्रमांक 7262/ भू- अर्जन /2004 . -चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता। है 


504/2 


0.0-10 


504/3 


0.065 


- 


܀܀ 


46111 


0.018 


161.2 


0.073 


अनुसूची 


503/1 


0.283 


165 


0.299 


466 


0.205 


463/3 


0.255 


468/1 


0.125 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 

ख ) तहसील - अंबागढ़ चौकी 
( ग ) नगर/ ग्राम - गुण्डरदेही, प. ह. नं. 9 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -8.283 हेक्टेयर 


.468 / 2 


0.097 


469 


0.101 


426/2 


0.089 


470/1 


0.081 


खसरा नम्बर 


462 


0.328 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


467 


0.024 


( 1 ) 


508/3 


0.239 


234/2 


0.065 


369/3 


0.202 


2536 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


234/4 


0.178 


28 


0.17 
1073 


234/3 


1.414 


509/1 


0.028 


31 
30/1 

32 / 1.2 
331,3372.33 / 3.334 

67 


२ ... 


509/2 


0.158 


464/1 


0.097 


364/4 


0.186 


71 


01 


373/5 


0.240 


732 


135 


.. 
.: .33 


योग 


51 


8.283 


7714 


117.2 


3.0 
C.. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोगरा राज 

के बायीं तट नहर निर्माण हेतु. 


1331 
13312 


- 


133.3 


- 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी. ( मोगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


C.IN 


130 


143 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


यांग 


१...। 


क्रमांक 7263 / भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भाम 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 2 } सार्वजनिक प्रयोजन निमक न माननगर । 

के वायों तट नहर निमा 


- 


-- 


( 3 ) भाम के नर ( प्लान ) का निरीक्षण मना 

पांग्या जना ) जिला कायांला मजनमागयो ! 31 ; 


अनुसूची 


गजनांदगांव. दिनांक । अनि 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगांव 
( ख ) तहसील- अंबागढ़ चौकी 
( ग ) नगर/ ग्राम - सांगली , प. ह. नं . 9 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-- 6.211 हेक्टेयर 


क्रमांक 726.4: अर्जन 2001 --- शायनी कान 
यामा शान हो गया है कि नीचे दी गई अनमना !! ji 
की अनुमची के पद 2 जलग्थिानमानक पर ! 
आवश्यकता है . अत : अजन अधिनियम, 2 : : 
1821 ) को धारा 6 के अंतर्गत दमकदार का, शापितकिया जाना 
उन्न शम की उक्त प्रयोजन के लिा आयाहै. : 


-- 


- 


खसरा नम्बर 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


अनुसूची 


2 


0.380 


3/2 


0.049 


3/3 


0.105 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला गजनांदगांत्र 
( ग्व ) तहगल अंबामा या 
( ग ) नगर ग्राम केकताटाला 7 - : 
( घ ) लगभग क्षेत्र 138 पर 


0.040 


4 


0.445 


भाग 1 ] 
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1537 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( ? ) 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


337 


0.20 


340 


0.267 


89/4 


0.069 


341 


0.121 


89/1 


0.310 


345 


0.020 


89/2 


1.781 


7911 


0.202 


90 


0.364 


330-19 


0.138 


92 


310/4 


0.131 


0.316 
0.765 


93 


310/6 


0.073 


94/1 


0.174 


31017 


0.139 


9414 


0.035 


91 


0.364 


योग 


50 


13.012 


103/1 


0.619 


103/2 


1.214 


( 2 ) मावंजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. मांगा गज 

के वायों तट नहर निमाण हन . 


106/1 


0.426 


707 


0.129 


108 


0.231 


{ 3 } भाम के नक्शे ( नान ) का निर्गक्षण म अर्जन अधिग. { मांगा 

परियोजना जिला कार्यालय गजनांदगांव में किया जा सकता है . 


228/1 


0.040 


339/11 


0.024 


228/5 


0.154 


232/3 


0.010 


राजनांदगांव . दिनांक 1 अक्टया 2001 


. 


309 


0.397 


310/1 


0.008 


310/5 


0.121 


-311 


0.340 . 


ऋमांक 72654.अन 200-1..- गोकग:- मानगोपनाका 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अरमना मन ! यांणार म 
की अनसनी के पट 1 2 } में उदारपुन याबान मात्रा में नरः 
आवश्यकता है . अतः भ अजंन उनियार 821 II मा 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत उपके दाग यद धापित किया जाना है कि 
उत्त, भूमि को एक प्रयोजन के लिए समान : 


312 


0.146 


328/12 


0.022 


328/4 


0.450 


328/11 


0.010 


अनुसूची 


328/14 


0.101 


328/13 


0.101 


330/7 


0.150 


330/3 


0.134 


330/15 


0.802 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगांव 
( ख ) तहसील अंबागढ़ चौकी 
( ग ) नगर /ग्राम मालदांगरी, प. ह. नं. 
( घ ) लगभग श्रेत्रफल 7.807 कवर 


330/5 


0.041 


331 


0.517 


330/4 


0.202 


330/10 


खसरा नम्बर 


मिश्रा 


0.020 . 
0.295 


330/17 


( रेया 


333/2 


0.194 


( 1 ) 


12 ) 


338 


0.275 


339/2 


0.045 


14/1 


339/3 


0.085 


३.0 


339/4 


0.109 


14/2 


0.4 


2538 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


[ भाग । 


( 1 ) 


( 2.) 


(.1 ) 


( 2 ) 


1414 . 


0.037 


148/1 


0.03 


14/5 


0.352 


148/2 


0.21 


17/2 


.. 


0.085 


147/1 


0.17.1 


17/3 


0.182 


48/12 


0.085 


यांग 


49 


7.807 


48/13 


0.1821 


48/14 


0.142 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मांगग बैंगन 

के बायीं तट नहर निर्माण हेतु. 


17/4 


0.134 


17 / S 


0.190 


48/4 


0.012 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण . अर्जन आंधकाग. मांगग 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकना रु . 


48/5 


-48/9 . 


- 


0.012 
.0.595 
0.198 


1717 


17/8 


0.012 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अकबर 2004 


17/14 


0.186 


46 . 


0.061 


55/14 


0.040 


0.757 


क्रमांक 7266/ भू- अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को इस यात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अपनी न. प .11 में गणित Afri 
का अनुसूचो के पद ( 2 ) में अग्वित गाजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक मन 
189:1 } की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह प्रापित किया जाता है कि 
उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


S1 / 1 


0.008 


55/8 


0.251 


55/3 


0.512 


58/2 


0.089 


59/4 


0.138 


अनुसूची 


59/1 


0.081 


132/4 


0.068 


58/5 


0.089 


t 


59/5 


0.081 


( 1 ) भूमि का वर्णन - 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील -राजनांदगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - गाटाटाला, प. ह . नं. 62,86 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 5.695 हेक्टेयर 


58/6 


0.085 


60/1 


0.096 


60/2 


0.131 


58/1 


0.153 


खसरा नम्बर 


135/1 


0.234 


शिक्टेयर में ) 


133/2 


0.356 


( 1 ) 


( 2 ) 


58/3 


0.165 


133/1 


0.081 


0.534 


135/3 


0.109 


17 


0.107 


58/4 


0 : 101 


18 


0.176 


135/8 


0.212 


24 


.0.372 


60/3 


0.053 


19 


0.050 


130/19 


0.202 


25 


0.102 


130/20 


0.121 


26/1 


0.179 


130/21 


6.186 


5111 


0.162 


130/18 


0.170 


54/2 


0.236 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


253 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकवा 
( हेक्टेयर में ) 


53/4 


0.102 


( 1 ) 


( 2 ) 


26/2 


0.248 


28 


0.417 


2/4 


0.068 


55 


0.113 


4 


0.240 


29 


0.144 


5 


0.121 


+ 


53/5 


0.162 


0.093 


0.251 


172 
56/1 


0.445 


योग 


0.522 


175/1 


0.276 


171 


0.080 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मांगरा चंगज 

के बायां तट नहर निर्माण हेतु. 


177/1 


0.131 


.178 


0.653 


179/1 


0.180 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - - अर्जन अधिकारी, ( मांगग 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


180 


0.168 


54/1 


0.310 


173 


0.097 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 200-4 


योग 


25 


5.695 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा राज 

के बायीं तट नहर निर्माण हेतु. 


क्रमांक 7269 / भू - अर्जन/ 2004. - चूंकि गज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुमचो के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 2894 ( क्रमांक एक सन 
1894. ) की धारा -6 के.अंतति इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी, ( मोगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा संकता है . : 


अनुसूची 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 7268/ भू - अर्जन/2004.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - चारभाठा, प.हे.नं. 62:86 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -8.262 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


.. 


रकचा 
( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


.. 


94/3 


0.239 


95/1 


0.765 


96 


0.219 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुल्हाड़ी, प. ह. नं . 62 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.522 हेक्टेयर 


166/1 


0.182 


167/3 


0.235 


172 


0.028 


2540 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 1 ) 


12 ) 


521/1 


0.085 


171 


0.089 


170/3 


0.049 


योग 


44 


179 


0.239 


636 


0.112 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिा आवश्यकता है. गांगग गंगा 

के बांयी तट नहर निर्माण हेत 


181/1 


0.575 


488/1 


0.445 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - अर्जन अधिकारी, जिर 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता . 


489/1 


0.445 


487/1 


0.012 


699/1 


0.081 


राजनांदगांव . दिनांक 1 अवयर 2001 


710/2 


0.146 


- -- 


+ 


520. . 


0.214 


513/1 


0.012 


515 


0.368 


क्रमांक 7270/ भू- अर्जना 2004.-- कि राज्य शासन को डर बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुमची के पट ( 1 ) में वर्णित भांम 
की अनुसूची के पट ( 2 ) में. उत्रित सायंजनिक प्रयाजन यांना 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक अन 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह बापित किया जाना कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, 


S11 


0.206:। 


514 


C.053 


621/1 


0.227 


अनुसूची 


634/1 


0.275 


634/2 


0.299 


635/5 


0.109 


( 1 ) भूमि का वर्णन 
( क ) जिला 

राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - अंबागढ़ चौकी 
( ग ) नगर/ ग्राम तलाटाला, प. ह . नं . 00 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल 7.232 हटयर 


518/1 


0.154 


. 


518/2 


0.081 


5.13 / 2 


0.186 


खसरा नम्बर 


635/6 


0.085 


किया । 
हिटगामा 


700 


0.081 


( 1 ) 


2 ! 


519 


0.287 


65 / 


0.231 


.592 . 


0.089 


65/3 


635/3 


0.085 


65/1 


16 . 
0.200 
0.121 
6.010 


698 


0.255 


62/1 


699/2 


0.150 


0.007 


702 


0.462 


1 


62/2 . 
60/5 
60/4 
59/2 
59/1 


0.089 


712 


0.040 


0.101 


726/1 


0.125 


0.223 
(0.202 
0.1541 


726/2 


25 
59/3 
58/1 


0.101 


726/3 


0.089 


0.18 


620 


0.028 


56/4 


0.166 


713/2 


0 : 113 


56/5 
56/6 


0.213. 


713/3 


0.142 


52/1 


0.610 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


151 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


51 


0.271 


193 


0.290 


190 


0.389 


189 


0.142 


1SS 


0.001 


187 


. 


0.081 
0.154 


- 


0.065 
0.243 
0.263 
0.263 
.0.214 
0.129 
0.182 
0.534 
0.486 
0.243 
0.024 
0.008 


186 


202 


34/ 2.34 / 1 

3111 
31/3 
31/4 
23/6 
23/7 
23/8 
12/1 
13/1 
13/2 

61 
90/1 
94 / 1-2-3 

31/5 
10/1 


.0.135 


205 


0.202 


206 


0.121 


158 


0.010 


369 


0.061 


338 


0.101 


0.012 
0.324 
0.032 


339 


0.121 


340 


0.282 


योग 


32 


341/1 


7.232 


0.707 


341/2 


0.202 


332/1 


0.5.19 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बैराज 

के बायीं तट नहर निर्माण हेतु. 


201/1 


0.020 


( 3 ) भृमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी, ( मोगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


योग 


19 


4.383 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिम्क लि आवश्यकता है . मोंगरा जंगज 

के वायी तट नहर निर्माण हेतु 


( 3. भूमि के नक्शे ( प्नान ) का निर्ग में- अमंन अधिकाग . { मांगग 

परियोजना जिला कायालय नांदगांव में किया जा सकता है . 


क्रमांक 7271 / भू - अर्जन/ 2004. चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 
1894 ) को धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


ग़जनांदगांत्र. दिनांक . नक्टवर 2007 


अनुसूची 


क्रमांक 72721 भ -अर्जन / 2004.-~ कगज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद 1 1 ) में वांगन भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उलार सावजनिक प्रयोजन के लि 
आवश्यकता है . अत : भू अर्जन यम 1894 ( क्रमांक IFE मन 
1894 ) को धारा 6 के अंतर्गत उपवाया घापित किया जाना है कि 
उन भूमि को उक्त प्रयोजन के लिाः • उण्यफला है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर/ग्राम - मुंजाल पाथरी , प. ह. नं. 60 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.383 हेक्टेयर 


.. 


अनुसन 


खसरा नम्बर 


रकत्रा 
( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगां 
( ख ) तहसील - गजनांदग 
( म ) नगर ग्राम. ठाकुस्त्यां ... 57 
( घ ) लगभग क्षेत्रापान । पर 


192 


0.405 


2542 


छत्तीसगढ़ राजपत्र: दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


भाग 1 


खसरा नम्बर 


राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


रकंबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


255/1 


क्रमांक 7273 / भृ - अर्जन/2004.- कि गज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुमची के पद ( 1 ). में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित पावजनिक प्रयोजन के लिा 
आवश्यकता है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक मन 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके दाग यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. 


-- 


अनुसूची 


, 


. 


. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - सामर, प... नं .. 57. 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.372 हेक्टेयर 


- 


खसरा नम्बर 


एक्यों 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


256/1 
255/5 
255/3 
256/2 
255/4 
14/1 
255/6 
215/2 
215/1 
217 
220 
223 
222 
224 
225 
226 
28/3 
/ 27 / 2 
11/2 
26/1 
23/3 
25/1 
25/2 
24 
23 
22/1 
11/1 
27/1 
28/2 
11/3 
12/1 

13 
.1965 
197 - 
187 .. 
7/2 
10/2 


0.040 
0.020 
0.089 
0.040 
0.162 
0.020 
0.242 
0.101 
0.218 
0.282 
0.0200 
0.334 
0.149 
0.093 
0.154 
0.181 
0.020 
0.040 
0.008 
0.089 
0.121. 
0.065.. 
0.294 
0.040:. 
0.040 . 
0.242 
0.142 . 
0.016 
0.073 
0.089 
0.016 
0.081 
0.012 
0.1211 
0.219 
0.304 
0.13 
0.165 


497/1 


0.425 


0.0 


49714 
501/1 


0.101 


497/3 


0.0401 


495 


. 


0.782 
it . visit 
: 

0.081 


496 


449/1 


0.081 


450/2 


0.186 
१.020 


471/1 


456/1 


... 0.081 


450/3 


::: r 0.145 Mi. 

में ! : . 0.010 FET 


450/4 - 


451 


0.251 


फााः 


452/13 


0.121 
0.040 


469 


9/1 


0.178 


454/5 


0.210 


454/6 


0.628 


योग 


39 


4.533 


457 


0.08 ] 


480 


0.113 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बायीं 

तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. 


452/5 


.0.12 


447 


407 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी, ( मोंगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


0.008. 

0.309 
.0.536 


408 


- 


भाग-1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


26 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रुकन्या. 
( हेक्टेयर में ) 


409 


. 


0.040 


( 1 ) 


( 2 ) , 


. 


461/1 


0.405 


461/2 


0.081 


470 


0.053 


478 


0.321 


58/1 
58/12 
58/ 2,7 
78/1 . 
78/2 
58/3 
77 


- 


461/3 


0.040 


463 


0.218 


462 


0.020 


466 


0.040 


467 


0.113 


468 


.0: 008 


.0.202 
0.020 
0.282 . 
0.552 
0.040 
0.061 . 
0.121 
0.065 . 
C.101 
0.00 
0.073 
0.101 . 
0.057 
०.२02 . 
0.073 
0.0.10 
0.020 
0.2 :18 . 
C.031 
0.137 
0.153 


479 


.0.445 


. 


401 


0.101 . 


405 


.0.020 


406 


0.040 


445 


0.008 . 


, 


446/2 


0.121 


452/1 


0.020 


योग 


42 


6.372... 


79/1 
79/3 
81.. 
110 .. 
84/2 . 
8415 
84/3 

111 
112/1 
• 113/2 

151/1 
154/17 
154/.18 

15113 
.151 / 4 . 

84/4 : 
152/3 .. 
15211 
15217 
1521:10 . 
152/11 
152/2 
15412 
1510 
151/8 
151/5 
84/ 
84/1 


0.86 . 


i 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बायों 

तट मुख्य. नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण - भू - अर्जन अधिकारी, ( मोगरा 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


0.101 
0.3i 
0.162 
0.08 ) 
0.321 
0.361 
0.1210 
0.081 
0.152 
0.202 . 
0.020 
0.0.10 
0.121 


• राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 7274/ भू - अर्जन/ 2004. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -- 


+ 


152/12 


0.079 


.. 


यांग 


36 


5.012 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मांगग बायीं 

तट मुख्य नहर निर्माण हेतु . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण--अजंन अधिकाग . ( मांगग 

परियोजना ) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर भ्राम - नरेटीटोला, प. ह. नं. 61 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.042 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदंगानमार. 

जी . एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप सनिव. 


1 


2544 


छत्तीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


----- 


- 


दुर्ग. दिनांक 1 जून 200 % 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


-- 


दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004 


क्रमांक 13/ अ-82/ भू- अर्जन / 2004. --- कि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अन्यत्री के पट ( 11 ii 
वणित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में कांगता यावंचानक पान 
के लिए आवश्यकता है . अत : अजा गगनया 13 ri ! 
। सन् 1894 ) को धारा 6 के अंतर्गत उपयोग की मांग किया जाना 
है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए माननाहै : 


. 


क्रमांक 12 / अ-82 / भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) को धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


अनुसूची 


- 


-- 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहमाल चमेतरा, 
( ग ) नगर ग्राम - करही 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.50 या 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - बेमेतरा 
( ग ) नगर / ग्राम - ताला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर 


समग नम्बर 


( 1 ) 


. 


खसरा नम्बर 


505 


. 


501 


( 1 ) 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


13 


। 


499 


198 


305/1 


0.10 


497 


. 


348 


315/1 


0.01 


350 


495 


11 : 


315/2 


0.04 


310 


-- 


. 


494 


(.1 


324/4 


0.08 


375 


374 


378 


. ! 


193 


योग 


0.23 


4831 


370 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है ताला पहुंच मार्ग 


380.2 


निर्माण 


3903 


381 


( 3 ) भृमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है . 


382 


380 


389 12 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


251 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


( क्या मं ) 


38979 


0.06 


( 1 ) 


( ? ) 


390/4 


0.04 


363/2 


0.01 


11311 


389/8 


0.04 


179 


0.62 


389/7 


0.01 


215 


0.50 


391 . 


0.02 


98 


113/2 
190 


0.07 


0.10 


96 


- 


0.05 


114 


0.57 


95 


0.17 


115 


0.83 


92 


0.08 


116 


C.10 


90 


0.05 


117 


88 


0.04 


Ans . 


118 


86 


0.05 


179 


41/1 


0.03 


0.06 
0 . 


120 


-1 .... - 


121 


0.C3 


योग 


1.39 


160 


0.37 


161 . 


.. ] 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - करही जलाशय 

के नहरनाली निर्माण. 


188 


162 


213 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है . 


21712 


220 


0.33 


165 


0.11. 


211 


0.00 


166 


167 


0.66 


दुर्ग. दिनांक 25 जून 2004 


168.1 


0.22 


168/2 


0.21 


169 


0.35 


170 


0.3.! 


क्रमांक 347/ अ -32/ भू- अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


171 


C.17 


172 


8.2 


173/1 


0.54 


0.16 


173/2 . 
174 


0.53 


अनुसूची 


175 


0.11 


176 


0.81 


177 


178 


1.29 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - नवागढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम -गुंजेरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -20.36 हेक्टेयर 


219 


0.25 


. 


163 


0.22 


21212 


0.20 


2546 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


[ मा । 


( 1 ) 


. ( 2 ) 


: 


( 1 ) 


( 2 ) 


164 


0.12 . 


21211 


0:25 


182 


0.25 


214 


0.40 


195 


0.27 


216 


C.13 


183 


0.20 


180 


184 . 


0.51 


181 


0.13 


187 


0.22 


192 


185 


0.32 


". 


217/1 


0.30 


यांग 


20.36 


218 


0.27 


186 


0.46 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है गमगाहा 

जलाशय के इवान. 


191 


0.11 


- 189 


0.15 . 


193 


0.17 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणा अनुनिभामान्य माग 

कार्यालय मंतग में किया जा सकता है . 


194 . 


0.36 


210 


0.28 


221 


0.20 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ये नया आदेशानुसार 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर रायं पटा कप मानव 


• . 


--- 


.. 


